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HARYANA GOVT GAZ ., NOV. 12 , 1985 (KRTK . 21, 1907 SAKA ) 


[PART I 


सं ० प्रो ० वि ०/ पानी / 78-85/ 42318.--- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राये है कि मै ० 1. मैनेजिंग डायरैक्टर हरियाणा 

राज्य मानईनर इरीगेशन कारपोरेशन , चण्डीगढ़ 2. अधीक्षक अभियन्ता एच ० एस ० एम ० , आई ० टी ० बी ०, करनाल के 
श्रमिक श्री जयपाल सिंह तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई प्रौद्योगिक विवाद है ; 

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतू निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं 

इस लिए, अब , औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा, 10 को उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं ० 3 ( 44) 84-3 - श्रम, दिनांक 18 अप्रैल , 
1984 द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय , अम्बाला , को विवादग्रस्त या उससे सम्बन्धित नीचे 
लिखा मामला न्यायनिर्णयि एवं पंचाट तीन मास में देने हेतू निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा अमिक के बो व या तो विवादग्रस्त 
मामला है या उससे सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है 

क्या श्री जयपाल सिंह की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं , तो वह किस राहत का हकदार है ? 


सं ० ओ ० वि ०/पानी/ 75-85/ 42339.-- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मैं ० 1. हरियाणा वेयरहाऊसिंग 
कारपोरेशन , एस ० सी ० बी ० 8, सैक्टर -17, चण्डीगढ़ । 2. हरियाणा वेयर हाऊसिंग कारपोरेशन इण्डस्ट्रीयल ऐरिया, पानीपत के श्रेमिक 
श्री ईश्वर सिंह तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई प्रौद्योगिक विवाद हैं ; 

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायर्णिय हेतु विनिर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 

इस लिए, अब , प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा ( 1) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान 
की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं .- 3 ( 44 ) 84-3- श्रम दिनांक 18 अप्रैल , 
1984 द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय , अम्वाला, को विवादग्रस्त या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा 
मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवाद 
ग्रस्त मामला है या उससे सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है : 

क्या श्री ईश्वर सिंह की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है यदि नहीं तो वह किस राहत का हकदार है ? 

स ० प्रो ० वि ०/यमुना/ पानी / 90-85/ 47345. - चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मैं ० शाहकुम्भराह फिनिसिंग, 
देशराज, कालौनी पानीपत के श्रमिक श्री लाल चन्द तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई प्रौद्योगिक 
विवाद है ; 


और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते है 


इसलिए , अब , औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं ० 3( 44) -84-3 - श्रम , दिनांक 18 अप्रैल, 
1984 द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय , अम्बाला को विवादग्रस्त या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा 
मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतू निर्दिष्ट करते हैं जोकि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त . 
मामला है या उससे सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है । 


क्या श्री लाल चन्द को सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ? 


सं ० प्रो ० वि ०/भिवानी/ 85-85/ 42351.-- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल - की राय है कि मै ० ( 1) सचिव , एच ० 
एस ० ई ० बी ० चण्डीगढ़ ,, ( 2 ) एग्जेक्टिव इंजीनियर, एच० एस ० ई ० बी ०, जीन्द के श्रमिक श्री पाला राम तथा उसके प्रबन्धकों के बाच 
इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई प्रौद्योगिक विवाद है ; 


और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायानिर्णय हेतू निर्दिष्ट करना बांछनीय समझते हैं ; 


इस लिए, अब , प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं ० 9641-1 -श्रम 78-32573, दिनांक 
6 नवम्बर , 1970 के साथ प्रठित सरकारी अधिसूचना की धारा 7 के अधीन . गठित श्रम न्यायालय, रोहतक को विवादग्रस्त या उससे 
सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतू निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों 
तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है : 


क्या श्री बाला राम की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ? 


